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प्राककथन 


महा जाता है कि “राम लवा-विजय के पश्चात्‌ जब भ्रयोध्या प्राये 
तो एक महुत बढा समारोह किया गया। राम राज्य-सिहासन पर बैठे भौर' 
युद्ध में साथ देने वाले वीरों को एक-एक करके पारितोषिफ देने लगे 
हनुमान को छोड़कर सवको पारितोषिक दिया। धन्त में जिसी के याद 
दिलाने पर राम ने हनुमान को भी अपने सम्मुख बुलाया श्रौर बहा 
हनुपतान ! तुप्र क्या चाहते हो ? हनुमान ने विन्र भाव से उत्तर दिया--मैं 
आाहता हूँ, जैसे भव तक मैं भाषकी सेवा करता रह्वां, भविष्य मे भी बंगे ही 
करता रहूँ । राम ने कह्दां--मैं भौर सब दुछ दे सबता हू, पर यह महीं दे 
सकता, क्योकि तुम जो चाहते हो, वह तमो रुम्मव हो सकता है, जब 
मुझे पुतः वनवास मिले, कोई दूसरा रावण सीठा वा भ्रपहरुण करे 
झ्रौर तुम मुझे सेवा दो, यह मैं क॑से चाह राकता हूँ ? हनुमान चुप्र होकर 
अपने प्रासन पर जा बैठे ।7 इस सनोरंजक उदाहरण से विचारकों के 
लिए एक नया विन्तत-मार्ग खुल जाता है । समाज में प्रब तक यह 
बदमूल संस्कार रहा है--सवकी सेवा करो । यही बारण है, लोग उत्पस्न 
बष्टों को मिटाने का ही प्रदत्त करते हैं । उन कष्टों के मूल को मिटाने 
बा प्रपत्त नहीं करते । देश मे भिखूमये श्र्चिक हो जाते हैं, लोग बहने हैं 
उन्हें दान करो। उनका दुःख दूर होया, पर परिणाम यह होता है विः उन्हें 
आजीवन के लिए भिखमंगा बना दिया जाता है और दान देकर उनकी 
बढ़ोतरी वी जाती है । लोग यह नही सोचते, आ्रातिर गरीबी वा वारण 
शोषण व संग्रह है। यदि हम इन कारणों को मिदा देंगे तो समाज से 
न मिसमंगी रहेगी भौर न दानवीरता 4 राप और हनुमान के ५ 

. स्टाफ. हे 
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से यह स्पष्ट हो जाता है, सेवा चाहने वाला प्व्यक्त रूप से व्यक्ति 
भौर समाज की कष्ट-परम्परा को चाह लेता है | 

“चबकवत्ती सीहनादसुत्त” नामक बौद्ध ग्रन्थ मे लिखा है-- हद़नेमि 
चत्रवर्ती की परम्परा मे सात चत्रवर्तियों ने भ्रहिसा, सत्य भादि पंचशीलों 
का भचार चाकू रखा इसलिए उनके राज्य में गरीबी व गरीबी से पंदा होने 
थाले झौर दुपु ए जनता में नही भ्रापे। आठवें खत्रवर्ती ने पचशील का प्रचार 
छोड़ दिया । परिणामस्वरूप लोग संग्रह-प्रिय हो गये । जो संग्रह-छुशल 
मही थे, उन लोगो मे दारिद्रभ छा गया। दारिद्रप के कारण लोग चोरी करते 
लगे। पहला चोर जब पकड़कर राजदरबार में लाया गया तो राजा ने उससे 
पूछा--तुम छोरी किसलिए करते हो ? चोर ने उत्तर दिया--घनाभाव 
के कष्ट से। राजा उदार था, उसने उठा चोर फो यथोचित धत दिया 
झोर कहा भविष्य में चोरी त करना । नगर में यह चर्चा फँल गई कि 
जो चोरी करता है उसे राजा घन देता है। थोड़े ही दियों में सहधो लोग 
भोदी करने लगे । राजा का कोप साली हो गया भौर शहर में भव्यवस्था 
फल गई। तव राजा में धुनः पंचशील का प्रचार भारम्म किया भौर 
इनेः शनेः उस प्रव्यवस्था को मिटाने मे सफल हुभा । श्राज की समाज> 
व्यवस्था मे भी यह चिन्तन उभर भाया है कि दान करो, सेवा करो 
आदि उद्घोषों से रामाज भाधिमुक्त घोर व्याधिमुक्त नही दोगा। 'मवीत 
समाज-थ्यवस्था मे दान भौर दया' मामक प्रस्तुत पुस्तक से इसी विषय 
पर सुविस्तृस्त विवेचन बिया गया है। समाज के नये निर्माण भौर बदलते 
हुए मूल्यों में विचारक समाज इस भोर चिन्तन के लिए प्रेरित होगा, 
ऐसी भाद्या है 


सम्बत्‌ २०१४, कारतिक शुक्ला ८ 


मुनि नगराज 
नथावाडार, दिल्‍ली धन 


भ्रारम्म और हेतु 


मनृध्य की णीवन-थ्यवस्थां जय से स्यप्टि रूप से समप्टि रूप में परि- 
शर्नित हुई, तय ये हो दात-प्रघा गा उदय हुआ; ऐसा लगता है] समध्टि 
जीवन में प्राकर मनुष्य ने घर बनाये, गाँव थ सगरों की रपता वी, पंच- 
पंदायत घौर राग्य-्यवर्धा वा निर्माण ढिया। उन्हीं दिलों पारि- 
बांखिता भोर सामाजिकता वो भी उसने जस्म दिया] समप्टिल्जीवन 
मी उस परिकल्पना में जो प्रघूरापन रहा, यह यह था कि धनाय, परष- 
मंण्य, प्रभाग थ्यविदर्यों के जीवत-यापन की भोई समुचित स्ययरपा गहों 
ची। तथाप्रवार के व्यक्तियों की बढ़ोतरी सामाजिक स्पयस्पापों के 
सामने समरया हो+ र भाई। उसका जो ताल्ालिक समाधान सोचा गया, 
यह यह था कि घनी शोर ऐदश्वरयंशील व्यवित उन गरीदों के लिए दुछ 
दान परें। विन्तु संग्रह १रता जितवेः जीवन वा ध्येय था, उसे घनियों 
डाटा दाने भा स्वीवरण गठित ही नदी, भसम्मव के सगमग था| सगता 
है, समाज के वर्णापारों ने उन्हीं परिस्थितियों में दान को धर्म का भंग 
अवाकर झोर दानियों को स्वर्गीय शिक्षासत ह॥ प्रसोमन दिशलापर 
उनकी चैलियों के मुद्द दीन-प्रतायों के लिए सुलवाये । इस प्रवार दान" 
चरम गा जम्म हुआ। 

यह केवल कह्पना की ही बात नहीं प्रम्य बहुत सादी सामाजिक 
जीवन भी समस्याप्रों को भी हल करने जय थद्दी मार्य अपनाया जाता था; 
जयोकि धर्म पर ब्यवित थी बुद्धि केन्द्रित थी | भ्रठः जो उससे करवाना 
हो, पढ़ धर्म के नाम पर ही सहज सम्मव दो सपता वा। यही तो कारण 
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था कि हिन्दुध्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त सस्कारों व क्रिया: 
काण्डों पर धर्म की छाप लगा दी गई। रहनन्गहन व बेशमूपा जैसे 
सामान्य व्यवहार भी धर्म के विश्वेप श्रंग बता दिये यये । भ्रथात्‌ निरू 
पकों को जो रहन-सहन, वेशभूषा व प्रन्य सस्कार पसन्द ये, वैसे ही 
लोग चलें, इसलिए उन्होंने जवता की विष्ठा इस भर केव्दित करने के 
लिए उन सबका सम्बन्ध धर्म से जोड दिया ।. धनी भौर ऐश्वर्यधीलों के 
किए यह प्रत्यन्त भ्रानम्द प्लौर उल्लास का विषय हुभा कि वे अपने 
कौशल व भ्रवीतिमय झाचरणों से धन-संग्रह कर लौकिक व्यवस्था के 
सर्वेत्र्वा बने रहे, मौतिक सुक्ष-सुविधाभों का भावन्द लेते रहे शौर उसी 
चन से योड़ान्सा दान कर लोकोंत्तर व्यवस्था के भी भधिनेता बनें । यह 
प्रसव सम्मवतः तात्कालिक विचारकों के मस्तिष्क में नहीं झाया दवोगा कि 
बेचारे गरीबों की कप्ट-मुक्ति भ्राखिर किस लोव' में होगी; क्‍योंकि उतके 
पास धन नहीं है ठो लोकिक भोर सोकोत्तर सुख को वे क॑से खरीद 
सकेंगे ? किन्तु कुछ भी हो प्रथा चली भोर चलती रही । समाज में भिख- 
मगी बढ़ने लगी, क्योकि धनियों मे भपनी थेलियों के मुस्त लोकोत्तर 
सुख की व्यवस्था में खोल रखे थे । सहद्नो वर्षों के इतिहास में तथाप्रकार 
की दाने व्यवस्था के विरोध में कोई क्रान्ति नहीं उठी; ्योकि दोनों ही 
थर्गों के स्वार्थों का यहाँ पूर्णो समभौता था। निम्नवर्ग तथाप्रकार के 
दानग्रहएा मे भपनी लौकिक सदुगति माव रहा था भोर धनीवर्ग अपने 
सोकौत्तर प्रभियान के सफल होने का विश्वास कर रहा था। 


दान से श्रधिकार 


युय बदला, स्थितियाँ बदली ५ मानव के सहस्लान्दिफों से सुपुप्त 
मानस में चेतना उ द्वीप्त हुई झौर वह जीवन के भ्रत्येक पहलू को एक शल्य- 
चिकित्सा की विधि से देखने लगा | परिणामस्वरूप राजनीतिक व॑ सामा- 
जिफ क्षेत्र मे नाता प्रकार के भानदण्ड स्थापित हुए। ऐसी स्थिति मे उस 


ब्रा 


का डा 


(र₹ ) 


मतव भी तीइए निगाहों सै दा भी भत्प-चिविरण की मेज पर शावे 
खिला कंसे रब सकठा था ? यह ग्याज शा युग है रिसमें राहलारिश्यों से 
पदु-दलित मानवता में स्वामिमान दी साँस लो है। भाज गा गरीब, 
यावक धोर धोषित दान नहीं घाहदा, वह धपने धपिकारों को पाने कै 
लिए बटिदद्ध है। उसवा भ्रमिमत है--कोटि-्क्ोटि गरीब जनता का 
मनमाया शोपरा पर भाज णो उसे जूठी रोटी वा एक दचा टूटा देरर 
सन्तोष कराया जाता है; वढ़ ऐसे दान-यर्म थो महोँ चाहुवा। सद्दी बात 
सो यह है कि एक भोर शोपण घन्त रद्दा है भौर इहृसरी भोर दान । 
यह तो इस कह्टावत को चरितार्थ गरनेवारी बात है-- 

एरशा को घोरो करी दियो हुई को दाता 

ऊँबो चड़कर देशण सागो क्तोक बूर दिमात ॥ 

सुनार वी पड़ोखित ने भौल बचाकर रात वो उसरा एरण उठा 

जिया भौर सुषह होते ही किसी राहु घज़नते भिश्तमंगे बो एक सुई वा 
दावे कर ऊपर देयने सगी कि मेरे दान-पुष्य के प्रमाव से भदश्य बोई 
स्वर्ग वा विमान मुझ; ले चलने के लिये भायेगा। प्ररतु, इसठिये बह 
चाहता दै कि दाने बरतने वी मनोवृत्ति वो छोहतबर ध्ोपण ने करने थी 
ही मवोवृत्ति को भ्रपताया झाये । इससे समाज में ऐसी व्यवस्था गा सूत्र 
वात होगा जिगमें दानी भोर याचत्र दूसरे शब्दों में “महू” प्रौर 'हौतता 
जा कोई स्पात ही मे रहेगा । 


सर्वोदिय के क्षेत्र में 


भारतवर्ष एक भ्राध्यात्मिक्दा श्रथान देश है भौर भाज यह एक नई 
खमाज-थ्यवस्था थी स्रीढ़ियों पर प्रग्रयर हो रहा है। ऐसी स्थिति में 
ऋषि-महपियों के प्राचीत सस्देशों व झाज वी नर्रीनतम विचारधारापों के 
विवास सम्बन्धी इठिहास को हृदपंगम करते हुए प्रत्यान्य पहुलुप्रों की 
शरद दाव-भ्रया पर भी एक तटस्थ नियाह्ठ से विचार कर सेना परम 


( ९० ) 


झावश्यक प्रतीत होता है । ऐसे तो समाज-प्ररोतानो ने समय-समय पर 
इस सम्बन्ध से बहुत सारे विचार दिये हैं। महात्मा ग्राधी बहते हैं-£ 
*/बिना? प्रामाणिक परिश्रम के किसी भी चगे मनुध्य यो मुफ्त में साना 
देगा भेरी भहिसा वर्दाश्त नही कर सत्रती। अगर मेरा बस चले प्रो 
जहाँ मुफ्त लाना मिलता है ऐसा प्रत्येक 'सदाग्रत” यथा 'प्रस्नकत्र! मैं 
बन्द करा हूँ ।/ 

जीवन-व्यवहयर मे शर्वोदय का विचार करते हुए सुप्रमिद्ध सबोदयों 
लेखक श्री भगवानदास केला लिखते हैं*--'कुछ भ्रादमी सोचते हैं 
कि हमे भ्रपने काम से इतनी भ्रधिक भाय होती चाहिए कि हम दान 
धर्म, तीर्थयात्रा प्रादि भ्रच्छी तरह कर सकें। समय-समय पर ब्राह्मण* 
भोजन व जातीय-भोज कराकर उसका पुष्य ले सकें । यह समझ टीक 
नहीं । प्नुचित कार्य कर घन कमाना भौर उस धन से शुछ पुष्य प्राप्त 
करते की कोशिश करना वैदा ही है, ज॑सा पीचड़ में पाँव रखकर पीछे 
उसे धोने की कोशिश करना । सात्विक ईमानदारी था मेहनत का काम 
करने वाले को दान-पुण्य झादि बी चिन्ता में नहीं पड़ता चाहिएं। उसका 
काम ही यज्ञ रूप है ।// 

इस प्रकार जहाँ भी सई समाज-व्यवस्था का चिन्तन होता है, लप- 
भय सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लोकतन्त्र केः प्रशस्त व्यास्याता 
प्रो* भार० भार० कु्मारिया 'साइकोलोजिक्ल फाउम्डेशन ध्रॉफ दी 
हटेट' में 'समाजसेवा भर दान' ध्वीपंक में लिखते है?-- 


३. सर्वोदय दिसंवर सच्‌ ३८ दया पापी बाली पृष्ठ २११ 

२. सर्वोदिय दैनिक जीवन में, पृष्ठ ४० 

3. एग्यापफ देग्टड 00 ऐटडए०ए. इपलिांगह, 4६ 00. इंएटड 
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( ११ ) 


“दात कष्टों का नाश नही करता । वह दु खो को एक क्षरिएक सन्तोष 
देता है । जनतान्त्रिक समाज के निर्माण में हमें सामूहिक प्रयतों द्वारा 
कष्टों का समूल भन्‍्त करना है; क्योकि यहाँ सबका सुस्त भ्रमीष्द है। 
इसलिए सवका श्रपत्त भी प्रपेक्षित है । सब लोगों के सुख-निर्माण में 
सब लोगो ने माय लिया; भ्तः कोई किसी का अभ्रहसानमन्द नहीं है| 
इस प्रकार मानव का व्यक्तित्व सुरक्षित है। मानवता वी कोमत उस 
समाज में सुरक्षित नहीं रह सकती, जिस समाज में दान (00270) 
प्नुकष्पा (0०:0935३०७) भ्ौर दया (965९5६) का ऊँचा भूल्ण 
माना गया है। मातवता केवल उस समाज मे सुरक्षित रह सकती है 
जहाँ मनुष्य वी इच्छाभों की वृद्धि सामूहिक भौर सहयौगिक प्रयत्नों ढारा 
ही होती है ! सहयोग ही ऐमे समाज का ग्राघार है शौर उस जनतात्रिक 
समाज में यही सर्वोत्व्ष्ट गुरा है ।” 

ऐसा लगता है श्ाज के युग मे तथाप्रकार की दानप्रथा वी भनुप- 
योगिता के विषय में कोई विचारक दो मत नहीं होये; बयोंकि भ्राज 
स्वामिमानो राष्ट्र वहों माना जाता है जो इस बात का गोरव रखता 
है ,कि हमारे देश में भिखमगे गौर मिखमगरी नहीं हैं, न कि थह्‌ 
जिसमे सत्तर लाख भिश्षमगे हैं भौर लोगो वी दानवीरता के कारए उनकी 
झाजी बिका चलती है। इसी या परिणाम है कि झाज भारतवर्ष की 
प्रान्तीय शासन-व्यवस्थाओं में स्थान-स्थान पर भिक्षा-तिरोधक बिल भा 
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( १३२ ) 


रहे हैं भोर सभी सरकारें तवाप्कार मी भावनामों यो घरितापेंशप देगे 
मैं प्रथताशील हैं । 


झास्त्रकारों की दृष्टि मे' 


प्रदन कैदल यही रह जाता है; परीब, भनाथ, भागों गो प्रघलित 
प्रषा से युछ दे देने वी पद्धति न भी रहे जिस्तु सामूहिक सेवामाव से, 
बैयवितक प्रयत्नो से या किसी संस्था धादि द्वारा महुजन संचालित प्रयत्वों 
से जो कार्य भारतीय संस्कृति में हमेशा से हो रहा है भोर अस्थुत युग में 
भी मथासाध्य जिसे बढ़ावा मिल रहा है बया उसबी भी कोई उपयोन 
गिता नवीत समाज-व्यवस्था भे नही रहेगी ? प्रश्त गम्भीर है; गर्योडि 
एक भोर ऐसी समाज रचना वा! गायें सामने है जिसमें अहुत्त सारे मान 
दण्ड प्रामूल परिवर्तत की भपेक्षा रसते हैं भौर एक भोर उते संस्कारों 
का जन-जन के मरितप्क पर जमघट है जिन पर सहसादिदियों से पर्म, 
पुष्य व मोक्ष पी छाप लगाई जा रही है। किन्तु स्थिति मह है कि बहुत 
सारे कार्य समाज मे ऐसे प्रचलित हैं, जिन पर प्रणेतापो ते धर्म व पृण्य 
मी छाप नही लगाई थी, किसी एक मर्यादा में तथाअफार के कार्यों में प्म 
य पुण्य के होने का निरूपणा किया था। पिस्तु वे ही कार्य जनताके प्न्ध- 
दिश्वासों के कारण रूढ़ियों मे परिणत होकर विक्ृत रूप ले रहे हैं। जैसे 
दास या ही प्रसग है जहाँ तक शास्त्रवारों बा सम्बन्ध है उन्होने तो 
कद्वा >+सत्पात्त वो दान करने वाले भी थोड़े भौर रात्पात्रता के भ्राधार 
पर जीने वाले भी थोड़े हैं। इसलिए सत्यात्र को दान वेगे भाते भौर 
रात्पात्र से लेते वाले दोनों सदृगति यो प्राप्त होते हैं । गीताकार द्ानमात्र 
को सात्विक, राजसिक भौर तामस्तिक इन तीन भेदों मे विभकत करते हैं--- 
दान बह है जो दिया जाता है भौर सात्विक दान घह है जो देश, फाल 


१--इल्चद्य उ मुहादाई मुद्यमीबी वि दुस्लद्ा। 
मुद्दाई मुदाजीरी दो रि गच्छन्ति सोग्यई ५ द० झ० ५॥ १०० 


(६ 0३) 


भ्रौर पात्र के बिवेदः से घतुपवारी व्यवित गो दिया जाता है। जो प्ररपुप- 
कार छो दृष्टि से फल-पावांक्षा बे! लिए ये परिडितष्ट दृधि थे दिया 
लाता है, पह राजप्रिक दाल है भौर जो देश, बाल वे पात्र बी पिवेद दिये 
शिता भर्षात्‌ धसदेश, प्रसत्दास चोर धम्मत्यात्र को दिया जाता है पह 
हाममसिक्त दान वहा जाता है ।" उक्त तीन दानों भे मोश का हेसु दे 
अर्म, पुष्प का हैतु कहा जाने बाला दान बै वल शात्विक दान है। यहाँ प्रद 
पह देखता है. कि घाज समार भे णो दात था दर्ण घस रहा है, उगपे 
शाह्विफ दान कहाँ तक है भौर राजदिब 6या ठामग्रिक कटा हक हें जहाँ 
दाती बे लिए बताया गया है, पर या प्रत्युपशार की भावता से दान मे 
करें वहाँ भाज के दानी इस्हीं दो तत्वों को दात बा उद्देश्य मना बैठे है । 


झ्राज के दानवीर 


प्राज का दान यज्ञ भौर कामना के विएसे बीटाएुपो गे बुरी तरह 
आाताग्त है। प्राज वा दासी डिसी भी सार्वजेनिद सरेयां भो दात रस्ते 
समय या तो घर्त ही शर खेता है या प्रभिप्राय समझ सेना घाहता है कि 
भरा यहाँ पोटो क्षगेगा या मेरा शिसालेरा में माम घुदेगा या नहीं ? सेदा 
कार्य गरगे याली ऐसी विरसी ही सरदा मिलेगी, जिएके शाप संयाप्तक 
में प्रता नामन जोड़ दिया हो। प्राज जहाँ सोग भावान्‌ प्रा 
मरिदर बनवाते हैं, वहाँ मगवान्‌ योण हो जाते हैं प्रौद सम्दिर के परि- 
आय में बनाने वाले वौ जावि व नाम जुड़ जाश है । नामोस्तेख हे: उस्त 


१. दाहव्यनिति यददान दीकतेटनुपवारिगये 
देशे काले थ पात्रे घर तद्‌दान॑ सालिद' स्वृदय्‌ ॥२०॥) 
यक्तू प्रत्युपकारा्य फल्मुद्िर बा पुना। 
दीयठे चर परिवितष्द तद्ाने राजसं रश्तम्‌ »शहा 
अभरेराकाले यहानमप्रातरेम्यर्च दीवते ! 
असदश्दमदशय तक्तामसमुडाइतम्‌ ॥२र॥ गीठा अर १७ 


( ए) 


प्रकार के उपक्मी में साघारण-से-साधारण व्यवित भी यह समझ सकता 
है कि नाम-संयोजन के प्रीछे कोई भी झावश्यकत्ता या महत्त्वपूर्ण भ्ादर्श 
नहीं है। फिर भी यही तत्त्व प्राज के दान का प्रतन्‍्य हेतु बन रहा है। 

श्राज के दान से विवशत्ा भी एक हेतु धन जाती है। बहुत सारे 
लोग दान देना चाहते नहीं, किन्तु उत्साहीं सोग कोई घन्दे की योजना 
सडी कर देते हैं भोर कुछ प्रतिष्ठित व्यवितयों को साथ लेकर सामने प्रा 
बैठते हैं, तब उन्हें दो-चार बार टासमटोल करने के बाद कुछ लिखना 
ही पढता है। पिछले दिनो कुछ व्यक्ति मित्रे जो बता रहे थे कि भमुक- 
भ्रमुक गणप्रान्य व्यवित भूदान के सिलसिले में पदयात्रा करते हुए जब 
हमारे धाहर भाये तो सब लोगो को तरह हमें भी ुछ भूमि उन्हें दे देनी 
पड़ी । ढिन्‍्तु अब हम इस खोज में हैं कि कोई दूसरी सस्ती भूमि मोल 
मिल जाये तो बह देकर हम पपना कौले पूरा कर देंगे; क्योकि हमारी 
आूमि भ्धिक उपजाऊ है भोर उसकी भ्रधिक कीमत है। परस्तु; यहाँ 
बोई मूमिदान व उसके कार्यकर्ताप्रों वी समालोचना नहीं है, पर पहाँ 
तो भाज के दानियों के मानस की स्थिति का एक चित्रण है । 


आ्राज के दामपात्र 


शास्त्रकारों ने पात्र को देखकर याते सुपात्त को दान करने की जहाँ 
बात बही, वहाँ उन्होने सुपाव के लक्षण वतलाये"--जैंसे मधुकर फूलों से 
थोड़ा-घोड़ा रस लेबर सम्तोष बरता है उसी भ्रवार शाती भोर जितेस्द्रिय 
मुमुशु मघुकरी वृत्ति से भपने संयमपूर्णा जीवन निर्वाह के लिए मिक्षा- 
प्रहरणा करते हैं । झ्ाज के दान-परात्र उतत सत्पातरता की मर्यादा में कहाँ 
तक भाते हैं, यह भालोचना वा विपय हैं; बयोकि भिश्वमंगी श्राज एक 
वेशा बन गया है) सहल्नों हट्टे-क्ट्टे लोग कंसे इस काम में निपुरादा प्राप्त 
१. जहां दुमस्त पुप्फेसु भमरो झावियई रखें । 
नय दुष्फ किलामेश सो य पीणेश अप्पय हरा 


55. 


( श) 


कर समाज मे झ्रदर्पण्यदा व वेकारो फैला रहे हैं इसबा भी एक हृदय- 
द्रावी इतिहास बनता है। यहाँ तक कि पेशेदर मिल्रमंगे स्वस्थ बालकों 
शो विकृताग कर उनसे भ्रपनी मिखमगी का व्यवसाय चलवाते हैं । ऐसे 
अनेकों उदाहरण प्रत्यक्ष भ्रनुभव में प्राये हैं। 
विगत्त वर्ष वी घटना है; देहली में जब हम पे, उसी समय एक जन 
सेराप्पी दम्पत्ती लगभग १०-१२ वर्ष के एक बालक को साथ लिए 
दर्शनार्थ भ्राये । उन्होंने बताया कि यह लड़का गेशक बस्त्रघारी मिख- 
सगो के चगुत्त में था। यह बडा दुःखी था । कल हम लोगों ने इसे वहाँ 
से निकाला। पूछे झाने पर इस बालक ने हमें भ्रपना जीवन-वृत्तान्त 
आताया । उसने कहा --/'मैं दक्षिण में बंगलोर के पाप्त किसी एक प्राम मे 
रहने वाले मिल-मजदूर का बालक हूँ ॥ एक दिन जब मैं घर से धूमने के 
लिए तिकसा था, तद बुछठ ग्रेरुक वस्त्रधारी बादा लोग मुर्के मिले भौर 
मुझे मिठाई, फल भ्ादि खिलाये ! फिर वे मुझ प्रपने खाथ चननने का 
प्रापह करने लगे भौर कह्ा--तुम्हें दिल्‍लो ले घत्नेंगे भोर वहाँ सिनेमा 
थे झौर भी बहुत सारी चोजें दिखलायेंगे। धापस यहाँ लाकर छोड़ 
देंगे! । मैं उनके भुलावे में श्रागया। बहुत दिनों तक उनके साथ 
भठबता रहा। ग्रेढ़क वस्त्र पहनाकर बे मुझे भी भपने स्राथ रखते 
और भीख मागने गा तरीका सिखलाते | एक दित एक सुनसान स्थान में 
उन्होंने जबरदस्ती मेरी जीम में लोहे का बडा वॉटा भार-पार कर दिया। 
“इसे मैं प्लीन दिन तक वेह्ोश्-सा पड़ा रहा। बुखार भी हुभा चा। 
उसके याद जीम में वह छेद स्थायी रूप से बत गया भौर ऊपर की ब्याधि 
धीरे-धीरे मिट चली । उसके बाद शहर में जाते समय मेरी जीभ के उस 


डव--+++---२« 
अमेए समणा गुरा जे लोद सन्ति सादुणो । 

पिदंगमा वे पृष्फेसु दानमच सणे रया ॥शा 

अहुकारप्तमा जुदा जै मइन्ति ग्शिस्सिया । 

जायापिश्दएव। दन्‍्ठा ठैथ बुच्चन्ति साइणो 7शा दशा० अण१ 
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घेद में एक छोटा विश्वलत लटका देते भौर जीम शहर रखवाकर दगावनी 
शकत में मुझसे भिखमंगी करवाते । पैं भी बसा ही बरने समा । दिल 
में जितने पैसे इकट्ठे करवा, साथ छनके सामने रख देता । वे हमेशा यही 
पहने कल इससे भौर भ्रधिक साना ) देहनी में ऐसा करते छुछ सम्य 
भ्रीता पर मैं धाये दिन प्रधिक्-्से-प्रधिक पैरा गहीं ला राक्‍ता था। 
तब ये लोग मुझ पर यहुत बिगडते | कभी वे छयादा पैसे साने के 
लिए सिलेमा दिखलाने या सासच देते भौर पी मर-्यीट बरने वी धमवी 
भी | एक दिन जब उन्होने यहाँ तक कह डाला कि पू बडा हैराम है # 
जान-्यूफकर पुरी मेहनत नहीं फरता । बल यदि इतने पे 
नहीं लागेगा तो हम लोग तुझे विसी झुएँ मे डाल देंगे। मैं छरासी एग- 
दम घबरा गया य॑ दूसरे दिन जद हमारी टोली माँगने के लिए घाँदती 
दौक से निवली, मैं भाँस दचाकर मालौवाद वी प्रोर निवल पहा ३ 
में इस स्थिति में था कि किये वह़ें झौर बया बह ? झासखिर 
सुहस्ते बेः्थीच जैसे # परीर पर भोरदी पाँखें लगाये, जीभ पर 
जिशूल पिरोये, गेशक वस्त्र पहने, भिखमग्री कर रहा था, उसी वेश में 
मैंने जोर-ओर से चित्लाता शुरू विया--“परे मु्े बोई बचाभो, भुझे. 
कोई बबाभो मैं सारा जाऊंगा ।” बुछ झादमी इकट्ठे हुए। उसमें से 
ये लोग ( साथ खाने थाले तेरापयी दम्पती की ओर संवेत कर ) गुभे 
अपने घर मे गये भोर मेरी सारी जीवन घटना इम्होंते मुगी। इसके 
पश्चात्‌ इन्होंने मेरा भिखमगी बा चोगा हटवाबर भच्छे फ्पशे पहनाए 
और भपने बच्चे वी तरह छुझे लिलाया ।”” उपस्थित बहुत सारे लोगों ने 
देखा उप्तबी णीम में एक घष्टा छेद था । 
इसी प्रकार एक भठारह वर्षीय युवक गुम द्वोने के बारह मद्दीने बाद 
अपने घर झाया ) उसने भी बताया--/जब मैं बगाल में अपने निवागन 
स्थल से किसी दूसरे गाँव की श्रोर जा रहा था, उसी समय दौ-चार 
प्रादमी भुभसे मिले भौर कहने लगे हमें भी वही जाना है जहाँ तुम जा 
रहे हो । मैं उनके साथ-साथ चलने सगा | 'यह राहता सीधा है! गहुकर 
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दे मुझे एक धने जंगल में ले यये । वहाँ गुफा में एक बाबा रहते थेड 
मुझे ले जाकर रम्हें सौंपा । उन लोगों को बावा ने १००) झतने दिये भौर 
दे चज़े गए $ बावा श्राद प्रहर चौसठ घड़ी बडी निाह से मेरी विग- 
रानी रुखते । मुर् निरलते का कोई मोका नहीं मिला । मैं मादा की 
बहुद सेवा करने लगा। धीरे-चीरे मुझे पता खला दि वादा विंसी देवी 
वी साधना वर रहे हैं और वज्ि के लिए मुझे यहाँ खाया गया है। मैं 
यह जातकर मन में वहुत धवराया पर ऊपर से बादा वो यहू विश्वास 
हो गया कि मेरे साव यह घुलमिल गया है तप्रा मेय प्रा पेखा बन 
गया है । एक दित वे गुप्ता छोड़कर मयुरा वी शोर जाने वाले थे । तीन 
सौ रुपये उन्होंने मुझे दिए भौर कट्ठा--"भायम से रहना, मैं $छ दिनों 
बाद भ्ाऊंँदा ।” बाबा घोते गए तो एक दो दिलों के बाद मैंदे भी यहाँ 
सै प्रपता रास्ता लिया 37 है 
मौन नहीं जानता इस भपंकर भिसमंगी का मूल बहाँ है? भिण- 
मगी के व्यवसाय ने भी खाना रूप ले लिए हैं।दुछ भिलमंगे ऐसे हैं 
जो सांधु-संम्यास्षी के पवित्र वेश में भपती पूजनीयता या दया-प्राश्रता 
दिखलाकर पेट भरा करते हैं। साधूचित साधता से उनका कोई रारो- 
कार नही । बुछ भिखमगे वास्तव मे बड़े धनी होते हैं। ये पैसे जोहते 
जाते हैं। किन्तु उस जुड़ी घनराशि से एक पंसा भी भपनी सुल-सुविधा 
के लिए ने खर्च नहीं करते । देखने मे थे भत्यन्त दरिद, प्रसहाय लगते हैं, 
डिस्तु मरने के पश्चात्‌ उनके फटे चियडों से हजारों रपये तक की धन" 
गराह्मि निकलती है। कुछ प्रगोपाड़ु से पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी केवल 
भिखमगी के लिए ऐसा दिखावा वनाते हैं कि सचमुच ही ये रोगी, भन्धे 
या बहुरे हैं। अह्तु; नई समाज-ब्यवस्था यह कमी दम्य नहीं मान 
सकती कि मर्म या पुष्य के वाम पर इस प्रकार भयोग्य दान-यात्रो की 
फौड बढ़कर देश के लिए भ्रभिशाप बनती रहे । 
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स्पाय भौर दान 


जहाँ हम दान के भाष्यात्मिश पिन्तव में उतर है, घह दाग ६ 
महत्व रिलता है, रिन्तु बढ दान हंधा हो एहो समभः भेता धर्देशाधएए 
मे भूला दिया है। तरवरपिन्तक भाज भी उसो गहएई मे रैक है। पराषाे 
बिनोदामावे 'त्याय भोर दान” शोपक सेरा में शिषते है।“-'एक 
आदमी ने भतेपन से पैसा कभाया है। उसे दध्य दा सोभ है फिए भी 
नाम रा कहिए या परोपवार का कहिए साशा स्पा है। ते ऐंपा 
विश्वास है कि दान धर्म के शिए--इसोमे देश को भी पे शीजिए श्र 
किया हप्ता धन ग्याज समेत वापस मित्र जाता है। एसलिएं गह इए 
काम मे सूसे हाथों से करता है। एक दूररे प्रारभी गे एसी तरह धभ्षाएँ 
से पैस्ता कमाया पा, लेकिन इसमें उसे सग्तोष गहीं होता पा) एशने 
एक बार बाग के लिए गुष्मों खुदणया। गु्भों बहुत गहुए था। हु्भां 
जितना गहरा था इससे निषसी चौणों (मिट्टी, पष्पए) शा देए भी एए४४ 
ही ऊँचा चला गया । यह शोपने लगा वि गेरी--तिभोरी में भी पैरो का 
शक ऐसा द्वो टोसा गा हुपा है। उसी शनुपात से विश्ी जया पोई 
गदइदा तो नहीं पड़ गया है ? इस बिवार गे छत पर भषता प्रभुर् जगा 
लिया कि व्यापारिक राध्याई ही रदा गैंगे भते ही जी हो फिर भी शत 
आलू की घुनियाद पर गेरा साय कब तक टिक शर्ेगा ? भरत में परथर, 
फिट्टी पोर माशिक, मोतियों मे उसे बोई पहं दिताई ते दिया । ग्रह 
सोचकर कि फिजूल का बूडा-क्चरा भरकर रखने रे कया ताभ ? एप 
अपना सारा धन गया मे बहा दिया । उससे जोईजोई पूछते है "दावे ही 
बयो ने कर दिया” ? चह जयाय देता है--दाग करो शहम गांव को 
देखना पश्ता है। प्रणत हो देने थे धर्म के गयते बयां होते का हर थो 
रहता है। मुझे भगायास गंगा का पात्र शिल्र गया । उ्ें हैते दाल कर 
३. 'विनोग्ा के विधार! संस्करण भौवा ए० ४०३ 
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जदियां । इससे भी संक्षेप्र में वह इतना हो बहदा है “ भू इं-कचरे का भी बही 
दान जिया जाता है” । उसवा पन्ठिम उत्तर है “मौन”। इस तरह 
उसके सम्पत्तिसयाय से सब संग्रो ने उसवा परित्याग कर दिया । पहली 
पम्रष्ताल दान वो है, दूसरो त्याए वो ॥ घाज के जमाने में पहुणी मिमाल 
जिस तरह दिल पर जमती है उस तरह दूसरी नहीं। लेशित यह हमारी 
कमगोरी है। 
त्पाण भौर दान वेः इसी विचार को विनोबा एक दिलचस्प उद्यहरश 
"से भ्रौर भी स्पष्ट कर देने है'---पुराने जमाने में भादमी भौर पोश भलग- 
अलग रहते थे | कोई विसी के भधीन न था। एक यार भादमी को भोई 
जल्दी गा वास भा पढ़ा । उसने थोढी देर के लिए थोड़े से उसकी पीठ 
किटाये पर माँगी / धोडे ने भी पड़ोसी के धर्म गो सोचकर भादमी गा 
अहना स्वीकार कर लिया। झादमी ने बहा---तेरी पीठ पर मैं यो नहीं बढ 
सरता। तू लगाम लगाने दे तभी मैं बेंठ राबूगा। शगाम सगाकार 
मनुष्य उस पर सवार हो गया भौर घोड़े ने भी थोडे सम्रय में उसका बास 
बजा दिया । भव करार के माफिक धोड़े की पीठ झाली परनी भाहिए 
थी; पर झादमों से सोम न छूटता था। वह पद्दता है--''हाँ तुमने मेरी 
लिदमत की है (भौर भागे भी करेगा) इसे मैं कभी नहीं भूलूँगा । तेरे 
लिए पुड़साल बनाऊंया, तुझे दाना, धारा दूँगा, पाती पिन्नाऊँगा, 
सरहरा कहंगा, जो पह्टेणा, वह बरूगा, पर छोड़ने वी बात भुझसे मे 
कहना । थोड़ा त्याग चाहता था; भ्रादमी दात की बातें कर रहा था--- 
भले झादमी क्म-से-कम झ्पना करार सो पूरा होने दे ।! 
सच बात तो यद्द है कि धास्त्रवारों ने भ्राध्यात्मिफ दान पर ही बल 
दिया है णो देश, काल भौर पात्र की सीमा मे मर्यादित है प्रौर उन्होंने 
तो समय-समय पर ठयाग्रकार के दानों को छनौती भी दी है। भगवान्‌ 
श्री महावीर कहते हैं--“जो भसयमी, प्रत्वती व्यक्त वो भोजन, पानी 


३--प्रिमोवा के विचार' ससकरण चौथा पृष्ठ ४६ 
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त्याग और दान 


जहाँ हम दान के भाध्यात्मिक चिन्तत में उतरते हैं, वहां दाल का 
महत्व मिलता है, किस्तु वह दान कसा हो यही समके बेना स्वक्षाघारण 
ले भुला दिया है। तत्वचिन्तक भ्राज भी उसी गहराई मे ढंठते हैं। 22004 
विनोबामावे "त्याग शोर दान” शीपक लेख में लिखते हैं““ एक 
भादमी ने भलेपत से पैसा कमाया है । उसे ड्रब्य का लोभ है फिर भी 
सास का कहिए या परोपकार का कहिए खासा ट्याल है। उसे ऐसा 
विश्वास है कि दात धर्म के लिए--इसीमे देश को भी ते लीजिए खर्चे 
“किया हुमा धन ब्याज समेत वापस मिल जाता है। इसलिए यह इस 
काम में खुले हाथों खर्च करता है। एक दूसरे सादमी ने इसी तरह सच्चाई 
से पैसा कमाया था, लेक्नि इसमे उसे सन्तोष नहीं द्वोता घा। उसमे 
एक बार याग के लिए कुआ्नँ खुदवाया । कुप्माँ बहुत गहरा था। हुभाँ 
जितना गहरा था इससे निकली चीजों (मिट्टी, पत्थर) भा ढेर भी उतना 
डी ऊँचा घला गया । वह सोचने ऊछूगा कि मेरी--ठिजौरी मे भी पैसे का 
एक ऐसा ही टीला लगा हुप्ना है। उसी भनुपात से मिसी जगह बोई 
गड्ढ़ा तो नहीं पड गया है ? इस विचार ने उछ्च पर भपना प्रभुत्व जमा 
लिया कि व्यापारिक सच्चाई भी रक्षा मैंने मले ही की हो फिर भी इस 
चालू थी शुनिषाद पर भेरा मकान कंव तक टिक सकेगा ? भंत में पत्थर, 
मिट्टी भौर मारिक, मोतियों मे उसे कोई फ्को दिखाई ने दिया । यहू 
शोचकर कि फ़िजूल का कूडा-क्चरा भरकर रखने रो क्या लाभ ? उसने 
अझपना सारा घन गया में बहार दिया | उससे कोई-कोई पूछते हैं “दान ही 
क्यो में कर दिया” ? वह जवाब देता है--दान करते समय पात्र को 
देखना पडता है। भपान्न को देने से धर्म के बदले भ्रधर्म हाने का डर जो 
रहता है । मुके भवायास गंगा वा पाव मिल गया । उसमे सेंने दान कर 


२. “डिसोग़ा के विचोर! संस्करण चौथा पृ० ४-६ 





ि ( ध्ध ) - न 


कया। एस री संदीप में वह छत ही रहा है “कूरेकबरे पा जी पी 
दात दिया जाता है” । उसकी प्रन्ठिम उतर है “गोद ) हुझ हर ४ 
उपड़े मम्पतिलयाए से सब उर्मी ने उदगा पियाय वर. दिया। मदती 
पममराल दान भी है, दूसरी ध्याद दी ६ भाज दे अमाने में पहली मिसाल 
जिम तरह दिल पर अमती है उस ठरह दूसरी रहीं) सेसिन यह इमारी 
कमजोरी है। अर 
हयात शौर दान के इसी विचार को दिनोदा एक दिलचस्प उदाहरण 
से भौर भी ह॒पप्ट कर देते है*--.ुु ने जमाने में भादगी प्ौर पोश ध्रतय- 
अदा रहते ये । कोई ड़िसो डे ध्रधीद ने था। एक बार भादमी वो कोई 
जल्दी जा काम भरा पडा । उसे योड़ी देर के लिए घोई से उसकी पीठ 
किएपे पर माँगी । थोडे ने भी पड़ोसी के धर्म गो सोचपर प्रादमी दा 
कदूता स्वीशार कर लिया । प्रादमी ते कक्वा--तेरी पीठ पर मैं यो नहीं इंठ 
सहता। तू लगाये लगाने दे तमी मैं बेंठ सदूंगा। लगाम समावर 
मनुष्य उस पर सवार हो गया और घोष ने भी शोड़े समय में उम्रा झाम 
बजा दिया । भव करार के माफ़िक घोड़े की पीठ खादी जरनी चाहिए 
थो; पर भादमी से श्ीम मे छूटदा पा। वह बहता है--/हाँ तुमने मेरों 
डिडमत की है (धोर झ्ागे की करेगा) इसे मैं कमी नहीं भूतूँगा । तेरे 
हिए घुदसाल दनाऊंगा, हुक दादा, घास दुँदा, पानी पिलाऊँगा, 
प््प गर्ग, जो शद्देदा, वह वरूँगा; पर छोड़ने वी दात मुझमे 
कहना। धोड़ा त्याग चाहता या; श्रादमी दाल वी बातें कर रहा घा-.- 
भे्े भादमी बम-सेजय अपना करार हो पूरा होने दे ४” ० 
म्ब्र दाठ दो यह है कि शासवा्ों ने ऋाध्यात्मिद दान पर ही बन 
डिश है थो देश, वात ग्रौर पात्र की धोमा में मर्यादित है भौर उन्होंने 
डी समय-समय पर दयाद्कार हे दानों हो चुनौती भी दी भगवान्‌ ब 
श्र महवीर गे है“ भरंपपी, अप है। भगवान्‌ 
दे जो प्ररुंयपी, भगठी व्यक्ति को भोजन, पावी 
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आदि कुछ दान किया जाता है, वह एकान्त प्राप करें है ओर पाप- 
मुक्ति का भा नहीं है।”” 

समाज-व्यवस्था में माँगकर खाना या सथाप्रकार के श्रकरंण्य 
व्यक्तियों थो किसी भी लालच से खिलाना समाज-शास्त्र के निममों में 
नही भा सकता | प्राचीन काल में भी धर्म भर भ्राष्याप्मिकता-प्रधान 
भारतवर्ष मे केवल ऋषि-मुनि व सन्यासरत झ्रात्माओो के भिक्षाजौची होने 
को उपादेयवा रही भौर उन्हें ही यधाविधि दान करने वा महत्पुण्य गाया 
गया है। समाज से रहने वाले व्यवित के लिए भिक्षाजीयी होता स्वयं एक 
पाप है । इसी विचार को भाचाये विनोवा भावे भ्रपने ध्वब्दों में लिखते 
है*-- हुतियां में बिना शारीरिक श्रम के भिक्षा माँगने का प्रधिवार कैबल 
सच्चे एंस्थासी को है। सच्चे संस्यासीको--- जो ईइवर-मंतित के रग में रगा 
हुमा है। ऐसे सम्पासी को यह प्रधिकार है; वयोकि ऊपर से देखने भे भले 
ही ऐसा माबूम पड़ता हो कि वह झुछ नहीं करता, पर प्रतेक दूसरी शतों 
मे वह समाज की सेवा किया करता है। पर ऐसे सन्‍्यारी को छोडकर 
किसी को प्रकर्म्य रहने का भ्रधिकार नही है $” इस प्रकार प्राध्यात्मिगः 
दृष्टि में भी समाज-शात्त्र के नियम से प्रबलित दान-भ्रथा भा कोई महत्त्व 
नहीं रह जाता | 


भूमिदान 


देश में आजकल भूमिदात, सम्पत्तिदान आदि झान्दोतनों की 
सुविस्तृत चर्चा है | इस प्रसंग मे हर उस भोर भी शुछ इृष्टिपात करें तो 


१. समझोवासगस्ुख शं भन्‍्ते। तदार्र अर्सशयभविर्यअ्रपडिंहयअपचब खा) 
यप्राववभ्मे पासुदण वा अपासुएणथ था इसशणिज्जेण वा अशेसकयिब्जैण 
या असयप्रण जावर्कि कब्जश | गोवा एगन्‍्तसो से परावेरुम्से कम्ज३ 
भतिष से काइ निव्दरा कठमए 

(भगवती रातक ८ उद्शक ६3 4 
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थहूं गर्षाफीटा डिडेपन के लिए धार्यंगिं ही होगा। सूिधत, शापति- 
हात धादि प्रवृत्तियी भो सेइर झायाई दिलोदा भागे झठगा हे शाममे 
वामप-समय पर श्पा्टोइरए रणा करते है--'मेरा दान हीतता ये गज रो 
शौषस देने आला दात गर्दी है, यह तो पषिर्तार मात छा सविनाजन है 
गरोर छगडे नीबे यह भूमि है हि भ्रूमिदात धौर सापतिशत करने बाला 
ब्यरित कभी यह ते शोचे हि मैं दुछ महाते है प्ौर गरोग भाहएों पर 
बोई दया कर रहा हूँ; दरोरि गूमि हा भौर पानी डी तरह सदर है $ 
हु को सनुस्प एस मर्यादा में हो ध्रपपी वह शाता है वि बह उसके 
दबाया है मिए भावरशत, है। पाती भी उठता ही उपहा है, मिठता बह 
थी एकता है। इसी प्ररार भूमि भी देश ही प्रौगात मर्पादा ये ही उम्बी 
है| इससे घरिद उगया जो सदर है, बह उसके शारप्यं शा दुश्परोष 
और सामाहिड स्पायका भग है । घत देनेवाले को पह शोषना चाहिए 
हि मैं प्रो भाई शो उसरा गरिभाव दे रहा हैं।” पहा दान का 
आारशबिक धर्षे बेंटपारा है जो विर पद्रसित् दाल से सेवा निएेश है । 

शम्द भौर परिभाषा बा बेद्ेस पद भी श्रणापवा है । धुष्पष्ट तो मद 
होगा हि "मूमि सविभाग” घम्द का योग होता 4 लगता है, दाने धम्द 
शा स्पपद्ार करड़े यहाँ मी बुए जतता के बंद मुझ सरवारों से उरंद्य 
पिंदि की णात्र धहत सयभी गई है, अपोंरि! सइंधाधारण जितने दावे 
धम्द मे चिपटे हैं, उतने प्रपिष्ार या सं्रिमाग शब्द ते महीं। हंचाति 
गुएर मदिष्य ई लिए यह इतना श्रेवसवर मरी हुया। यह हो इविशास के 
इग्ही उपर्मों को पुतराूति हुई, जिय समप लोगों से सामथि% शमायाभों 
को धर्म कटूफ़र सुचमाया घौर जनठा इस गायों वो ऐंगे एरड बेंठी दि 
उनके विषत परिणाम भाज वरदान ने होफर भ्रमिधाप सिद्ध हो रहे 
हैं । प्रादशयत तो थी दि झक दान शरद में पष्ट व हीनता का भाप इसे 
प्रश्ार भर गया है कि यह विव्रास्े भी नहीं निश्मता प्ौर जो दान 
आर अगतिगीन युथ मे बदुग कुछ हैय सिद्ध हो रहा है, उससे जसता गये 
अदपून स्यामोह हृदारर पग्द झौर एरिश्ापा में स्पा भौर एकशा 


( रहे ) 


कोई मारग-दर्शनदिया जाता। भाया है विन्तन के क्षेत्र मे महू पुधरालोघन- 
का विषय होगा 


सेवा नही व्यवस्था 


दात भौर दया का घनिष्ट सम्बन्ध है! दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं 
हो सकते । जहाँ दान है, वहाँ उसके नीचे दया की भित्ति है। जहाँ सै 
दया उद्भूत होती है, बद्ी से दान का भारम्भ है। विन्तु यह बात 
शाह्त्रोवत हत्पात्न दान के विपय में लागू नही है, कपोकि वहाँ शर्वास्म्भ 
परित्यायी जितेन्दिय मुमुक्षु जो मिक्षा ग्रहण करते हैं, वह दोन-वृत्ति से 
मही" । उत्ते पिलने भौर न मिलने की बोई परवाह सही होती। उसदी 
बृति में सिह का-सा स्थाभिमान होता है। उसे जो भवत-जन दान करते हैं, 
बह दान केवल कहने भर वो ही है। यहाँ वहू यह नहीं मानता कि मैं 
साधु को देकर उसे पर कोई भनुग्रह कर रहा हैँ, प्रत्यृत वह यह समभता 
है. भ्रकिचन तपस्त्री में मेरे यहाँ से कुछ भिक्षा छेकर घुझे पूर्ण प्रनुशद्दीत 
शिया है। पर समाज मे प्रचलित दान के साथ तो दया की कात जुडी ही 
रहती है । वहां ब्यक्ति या ससथा को दान देकर व्यक्त यह सोचने का 
अवसर पाता है--/'मैंने यरीव द भ्रसहायो के लिए शुछ दिपा है ।” भ्रतः 
प्रस्तुत निबन्ध में दान की विवक्ञा भे दया भोर दया वी विवक्षा से दास रावेक 
भन्तर्भूत है ! वर्तमान युग में जब से यह एक सर्वस्नम्मत्त तथ्य बना कि 
दान भौर दया के साथ जो भह भौर हीनता का भाष जुड़ गया है, वह 
उस सारी भब्छाई को नियले जा रहा है; तब से दया के स्थान पर सेवा 
दाब्द श्राया । प्र्षात्‌ दान व दया करने वाला यह से माने कि मैं किसी 
पर भनुग्रह वर रहा हूँ श्रध्युत वह यह माने कि मैं सबका सेवक हें भौर 
सबकी सेवा कर रहा हूँ । फिर भी वर्तमान का व्यवहार तो मह बताता 





१--मद्दीणों गित्तिमेसिउजा, न दिसीरब्श पशिडिए ! 
अमुज्दिभो भोयण गण सायन्ने पसथारए ७ दराबै० ५२२६ + 
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है हि दशा के रदाव पर गेदा झग्द को सवात में हवा, हिरु तेरा धम्इ 
के साथ जुडी भाषम झापद जी भाषा यदार्थ झप मे सही भाई । शेश के 
इस शुध मे हहरोों सार्जजदिद जायधटई निकुत पे है. भौर शूफों घरों 
प्रमाज-हिंत के गिए बरगा बहुडजुए स्मोष्ठाइर इरने हदें है। डिम्यु 
सगहा है, गाईश्तिक हेदा ते के ब्यरितयों दे हुइद में देश मे भी धर 
प्रजेन्याएशी प्रोरधरिय बता केने शी विष्या है। सोह़दिए्द। शतगरप- 
प्रतारी का गह मेष्र है हो छुसाबों ढी गेशी पर शारा णाते पर यण, 
प्रषिदार धौर सराति घारि सर सु देवा है। चरिष, दिद्वता, हागग- 
डुाता धादिमोस्यशापों के इरक उहने बपरूद सहों होते, झिवता 
शोव॑प्रिवत) का ) शतरंज में गेश के लिए रोड करजे शाते दिखने ४7 पथ 
है भर मद, धषिरार हे दिविसए दे लिए हेघा को हा धरिष बरतने 
थाने विशने रे 

शाह शापदे यह रहीं हि. शहुत हारी सत्वाएँ ध्लौर बहुत सादे 
बार ररा ने निएवीशा मरी १९ रहे हैं। प्रातवप में ऐसे शो 
को भी इसी गद्दी है जो विमरेशविशासत्रे मा पोषु कशदज' दे 
दिद्यारत को ही प्पने शीयत रा मद्ायन्त्र मातरर बसे हैं। जहां हक 
आयू गपाह-स्थवादा बा 5 है, शाह कई भी दिवारद हो गह रटीं 
होगा कि संतान 9 हपाशवार दे बादजर्ताधों एवं धदापरार को गेहा 
पुन प्रदृशियों भी बोई क्रामाशिश उप्पोदिया रही है; विखु शस्त है 
धाण गरीय गयाज-स्पदाषा हा + जब मे लिरे से एच गये शमाम वा 
वि्धारि यूप के सदीस जिरात के प्राघार पर हो रहा है, बह एप्देश साग- 
रिर सेश गही स्पदस्था को चाहेदा। थब तक एड प्रापे राष्ट्र को शो४- 
हर भाग पूर्व व एश्किप है शी देशों में गेवाभादी दावियों, कापावाधों 
द्रपए संररषाधों के शोगशाव के बराइघामाएँ घौट विष्दशियालण, सुएँ, 
हालाव, प्याऊ घौर बातऱी, भाधनावय हौर पृस्तराक्षय (तायबरीश) 
दौवधवद भौर दिश्टितामर (हास्पीरस्ण) शहर शोर पुदापें,तदाइल 
पौर पलछर भारि प्रवृतियाँ चपती है, पर इनसे देश थी विसी भी 
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समस्या वा मौलिक हल नहीं निकलता । व्यीकि थे सारी व्यवस्थाएँ 
आ्रावश्यकता की दृष्टि से म होकर दातियों व कार्यवर्ताप्रों के स्रेवामाव को 
'यूरक होती हैं ॥ उदाहरणा्य--एक गाँव है। वहाँ एक चर्मशाला, एक 
प्राठझ्वाला व एक लायब्रेरी पर्यात्स है, पर यदि वहाँ बहुत सारे सम्पसन 
व्यक्ति थ. कार्यकर्ता रह रहे हैं तो वहाँ भनेकों धर्मशालाएँ, पाठ्यालाएं 
आ्ादि प्रवश्य हो जायेंगी । यदि वही गाँव सामान्य कर्मकरों वी वर्ती 
है थ थहाँ ऐसे कार्यकर्ताओं की कमी है जो दुसरे गाँव से भी घत बटोरकर 
आए सके तो उस गाँव मे पर्याप्त पाठझालाएँ भादि भी सही बस पाएँगी। 
इसका श्रथे द्वोगा कि पडोसो दों याँवों में दो प्रकार वो स्थितियां पैदा ही 
जाग्रेगी । गद्दी हाल एक ही देश व श्रान्त के विभिन्‍न भागों में होगा। 
प्रश्म हो सकता है क्या सेवामावी लोग भपने भाप झपने देश व प्रान्त 
मे शिक्षा, पाती, चिकित्सा झादि के विपय में एक सामान्य भनुषात नही 
बिठा लेंगे ? यह ध्सम्भव होगा, क्योकि वहाँ एक नियामकता नही है! 
एक सरकार भपने राज्य में ऐसा भवुपाात विंठा सकती है; क्योंकि बढाँ 
एक व्यवस्था हूँ । भ्रभी तो स्थिति यह है कि पानी, स्वास्थ्य व शिक्षा 
आदि की व्यवस्था का मार श्यांसकवर्ग ने केवल सार्वजनिक सस्याप्रों पर 
ही नही छोड़ रखा हैं, ये स्वप «भी इस विपय मे झपने भ्रापफो उत्तरदायी 
समभते हैं भ्रौर ययारम्भव उसमे हाथ बेंटाते हैं । सेवामावी संस्थाओं 
के भाधार पर देश की कंसी व्यवस्था चनती है, यह तो तब पधा चलता 

जब द्यासक-समुदाय जीवन प्री उनसे समस्याभों को केवल सेबरामावी 
संस्याप्रों (राम भरोपते) पर छोड़ देता | भस्तु, रोवामावी सस्यापों की 

उपयोगिता श्राज के युग में यही तक मर्यादित है कि जब तक राज्य- 

श्यवस्थायें जीवनन्यापव वी उक्त भावश्यकताशों को पूर्ण करने के लिए 
अपने भाषशों समर्य न बना से! श्राज हरएक राज्य-व्यवर्था ने इस 

गायों को भ्रपने पर लिया हैं, पर बह उतना धराडिक सामध्यं नहीं पा 

रही है । इसीलिए इस नई व्यवस्था प प्राचीन व्यवस्था देः सन्धिवाक्ष भे 

सेवाभावी संस्याभ्रों तथा राजत्रीय उपतन्रमों का समभौता चल रहा हैँ । 
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दूवरे बाठ उद्ू है ४७ झेदइआदरन! का सारा सिझान्द ही प्ले 
ईहानिक हृष्टि से झटस है क जडझँ बच्चो बो जन्द 
बाठा-द घर इसे ह सन्‍प्र ढट नाश दा दिया शाला हैं कि दुसरों कई 
को दाल दो शादि-इादि; बहा परोक्षद: समाज में 
डड़ो रहे, झदू स्वोकपर कर लिया जाता है; पर्योक्ि 
मंका सदर इन्दी फर भर रिठ है ॥ यरीदों, रोड, पीड़ा झादि 
न हूं तो सेंदा का कोई प्ररदस्‍्पझदा ही नहीं रह बाठी । 
|. प्रिदान् ही इलेंदा वहाँ सददी है जहाँ 'खदको छेवा करो! के ददले 
समाज का नासा है “डिठी को रुूप्ट न दो, 'ूदबी रद्द करो के ददते 
तारा ही फिठों ढो झद सारो," यरीवों को दान दो! के ददले नारा हो 
“धंप्रद्द मत कण | खाबमू्य दृष्टि में इत सामुदायिक थोषों में कोई झन्तर 
जहीं खगठा, वर गद्राई से सोचने से वहाँ रात झोर दिन-सा भेद समझ में 
श्रादा है । ददूते छारे में सेग का इलाज है, दूसरे में रोग पैदा हो न हो 
देवा बन्दोबस्तर है । उद्ाहरणापं-/ दान दो' इस घोष का रुमाज पर अमाव 
पुँगा; जो गर्व है उन्हें दान मिलता रहेगा पर उससे उन्हें एक क्षशिरू 
श्राय्यम ह्वोगा, उनके रोग को मूल से नहीं बाटेगा । जो मिल्रा बह 
खाया; पिएट गयेब ! इस प्रसार किर दान फ़िर गरोब, छिर दान 
डिर गरीद की प्रनदस्या का प्रसंग सदा के लिए चलता ही रहेगा । 
दात दो/ का प्रतिपक्षी नारा है *सग्रह मत करो॥ यह समस्‍या के 
मूण पर पहुँचठा है । गरोबी व अमीरी, गडटा घ ढेर इसी संग्रह-बृत्ति 
की देत है। यदि समाज का हरएक व्यक्ति भपनी भौरतन भावश्यकता 
से प्रपिक संग्रह नहों करेगा तो दान लेने व देने की कोई भी स्थिति 
पैदा नहीं होगे । कोई किसी बी सेवा (दवा) या दान पर नहीं जोगेगा + 
उम् समय साथ समाज स्वतन्त्रता, समानता भौर विदव-प्रेम की तिपाईः 
अर भवस्यान करेया 

















; डुख, दई 
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समाजवादो जीवन-व्यवस्था 


स्वतत्त भारत के सवनिर्माण को लेकर काँग्रेस के प्रध्यक्षपद से पे* 
जवाहरजाल नेहुक समाजवादी ध्यदस्था की उद्पोषणा कर चुके हैं। 
सर्वोदिय के संचालक भाचाय॑ विनोवा भावे भी उस्त घोषणा के 
साध यह कहकर “समाजवाद का" सम्बन्ध दिसासे छूटकर जब 
भ्रहिसा से जुड गया तो वह सर्वोदियवाद ही हो गया है” संगति बिठा 
हे हैं। पह स्पिति किसी भी रामाज-शास्त्रो से छिपी नहीं है कि एमाज- 
बाद की भ्रन्तिम मजिल पर जहाँ उत्पादन के साधन, उत्पाद वस्तु भोर 
“भूमि झादि जीवन के प्रत्येक उपकरण समाज के हैं भौर समाज का प्रत्येक 
व्यक्ति समुचिव श्रम देकर संविभाग पाने का भधिकारी है, उस व्यवस्था 
में वहां की जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा व प्रत्द, दस्त थी विन्ता राज्य- 
>श्यवस्थां भपने पर ले लेती है; वेयक्तिक दान की व संस्था विशेष के रूप 
में सेवा कार्य वो वहाँ कोई भपेक्षा नहीं रह जाती। रूढ़ लोगों का मह 
अध्न हो सकता है कि यदि ऐसी व्यवस्था सफल हो गईं तो भ्रवादिकाल 
से घलनेवाले दान भोर सेवा (दया) धर्म का लोप ही दो जायगा। किस्तु 
उन्हें भ्रव थुग के साथ भपने विशाल दृष्टिकोण से हरएक बात को परखना 
होगा । स्पिति यह है कि सेवा, दान भादि बाप सदा से ही समाज के 
अंग हैं। समाज-व्यवस्था के साथ सामाजिक कर्तव्य याने समाज-धर्म 
बदलता रहवा है, नये-नये युग में उसकी नई-नई परिभाषाएँ बनती 
रहती हैं । प्राज तक की समाज-व्यवस्था में दान या स्ेवादि कार्य समाज 
र्म के महत्वपूर्ण भ्रंग थे । मई समाज-श्यवस्या में “एक के लिए सब भौर 
सबके लिए एक” के धिद्धान्त वो मानते हुए सबके सुख भौर दुःख की 
भनुभूति में समान भवृभूति करता, जोवनोप्रयोगी सामग्री मात्र 
को वैयक्तिक सम्पत्ति ले मानेकर देश व समाज की सम्पत्ति मानता थे 
देश में प्रचलित भूमि, धन भादि के वैयवितक भपिकारों वो वैध प्रयत्नों से 


3. सर्वोदय सन्‌ ५५ फ़रवरी 
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हटाकर सामुदारिक शपिशार में सेठा ही देवा-पमं--या डिसी भी साम 
सै बहा जानेवाला समाज-पर्म रह जायेगा। 
जो सोय यह सोचते हैं कि चिरफाल से प्रदलित दान, दया (सेवा) 
ध्रादि हमारी भात्मा के घाइवत धर्म थे, प्रव वे वेवल समराज-धर्म रह 
जाएँगे तो हमारे लिए सुक्षित वा द्वार ही बन्द हो जायेगा । उनके लिए 
धम्रमने की बात यह है कि पहले ग्रौर झब में देवत ध्यवस्था-मेद ही है । 
"उस ध्यवस्थान्मेद ते भ्रद्दिसा-सत्य रूप सवपर्म वा शोप नहीं होता। 
दि हम समानन्‍रघता भा एक ऐसिट्राश्िक भ्रष्ययन करते हैं तो वह 
प्राज शक व्यब्टि से समप्टि शो भोर बढ़तो भा रही है । जहाँ व्यत्तित से 
अरिवार बना, बह मनुष्य थी ऐसी समझ बसी कि एक परिवार के हम 
“सब एक हैं। उसी समप्टिवाद वा झ्लाज तक मा 'डरम विशास है कि 
जँसे भ्रव तक छुम पारिवारिक णनों के बारे मे सोचते थे, हम संव एक हैं, 
भरद प्रपने समस्त देशवाप्धियों के बारे में सोचो कि हम सब एक हैं। इसमे 
“भी झागे समष्टिवाद विव्तित हुपा सो समाज-ब्यवस्था शा पहला नारा 
यह होगा समस्त मानव जाति एक परिवार है। 

* धहुते जब व्यक्त झपने परिवार थी चिल्ता करता तो परिवार तक के 
समस्त लोगों के लिए भोजन, पानी, रहनन्सहत की एक ध्ययस्था 
होती थी । उस समय भपने पारिवारिक बच्चों बी शिक्षा के लिए 
उसे प्रलण भ्रष्यापफ की व्यवस्या वरनी पढती थी ॥ यदि भासआास 
घलाशय न होता तो पारिवारिक जगों वेः सिए हो एक दुर्भा खुदाने की 
जरूरत पड़ती। डिन्‍्तु इस प्रश्ासी में भी विकराप्त हुमा। शिक्षा पी 
सामुदायिक व्यवस्था के लिए गाँव या मुहल्ले के लोग एक पाठशाला, 
पानी की पूर्ति के लिए एक दुर्भाँ बनाने सगे । पता मेही चतता 
कि जव व्यप्तित परिवार को शिक्षा थ पानी थी स्यवएथा! के लिए 
भपनी धर्ष-रा्षि से दुछ खर्च करता था, तब उस पर भरे या 
पृष्य की कोई छाप नहीं थी, उिस्तु ज्योंद्री गाँव या घुहुस्ते की शासुप्रा" 

"पिक शिल्प उ पप्नी बी व्यवस्था हे शिए शांगदायिर शक्वर्षे-शंपल (दर) 
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की प्रथा घली, त्योही हरएक चन्दा देनेत्राला व्यक्ति भपने भराषको 
धामिक अनुभव करने लया। समाजशारत्र की दृष्टि से तो वह सुविधावाद' 
था कि जिससे एक-एक परिवार को एक-एक कुभों व एक-एक पादशाला 
का सर्च से उठाना पड़े भौर भत्प व्यय भौर झ्रत्प श्रम में समस्त 
गाँव थ मुहृत्ते वान्नो के लिए सबकी एक व्यवस्था बन जाये। ध्यवस्था 
के इस परिवतंद मे ऐसी कोई घात नही थी कि उसमे गोगभूत .होकर 
जिसका कि बह स्वयं भी एक फलभोवता है, बोई प्ादमी धामिक 
होने का प्रहं करे। सामूहिक व्यवस्था में अपने हिस्से का योग दे देगा 
यदि कोई विश्लेप धर्म है ,तब तो तथाग्रकार का धमम भ्रव किसको भिलेगा, 
यह केवल प्रश्न ही रह जायेगा, जबकि ध्ासन-व्यवस्थाभों ने शिक्षा भौर 
पानी को ध्यवित-व्यक्ति के लिए सुलभ बना देता भपना दायित्व समझ 
लिया है। राज्य-ब्यवस्था सापूहिक करो पे भर्थन्सभ्रह करती है भौर 
सामूहिक हित के लिए उसका उपयोग करती है भोर जनतन्ध की धासन- 
व्यवस्था स्वयं सामूहिक है| णहाँ व्यवस्था सबकी भोर सबके लिए 
दो, वहाँ धर्म भोर पृण्य किशाके द्वारा भोर किसके लिए ? फिर भी यवि 
सामूहिक व्यवस्था में घर्मं भौर पुण्य का मोह रहता है तो फिर तो 
सह पारिवारिक ध्यवस्पा में भी म्यों नही मात लिया गया होता, जहाँ 
सब बमाते हैं भौर सद खाते हैं या बुछ कमाते हैं सौर सब्र खाते हैं। 
पाठशाला, कुझाँ, चिकित्सालय शक्रादि धर्म भौर पुण्य के महाम्‌ 
साधत माने जानेवाले कार्य समाजवादी युग में दासन-व्यवस्था के ही 
भंग बन जाते हैं। समाजवादी शासन-व्यवत्था तथाप्रकार की भाव" 
इयकताओ को केवल सम्रह और घोपण वी सित्ति पर खड़े हुए धनियों के 
धर्म य पुण्य बमाने के लिए नहीं छोड़कर उसे अपने दायित्व वा विपय 
बना लेगी । नई जीवन-व्यवस्था के निर्माण में भ्रपेका है कि भाज जन-जत 
अपने वद्धमूल सरकारो से उँचे उठकर के नये भावोक में जीवन के 
मये मूल्यों को खोज निवाले । 
छ 


